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PREFACE TO THE FIRST EDITION. 





” 
“The Student’s Grammer of the Hindi Language,” pub- 
ished by me last year, was reviewed by the Director of Public 
ees North-Western Provinces, and recommended to Go- 
wvernment for a prize. “Being a work in the English language, 
it hardly comes within the scope of the Prize Notification, which 


relates only to vernacular literature ;” but His Honor the Lieu- 
eet nia suggested that the book, if put into a form 


buitable for use in vernacular education, “ would be a valuable 
‘cotribution to the vernacular literature, and, as such, a fit sub- 


ject for a prize”* In accordance with his suggestion, the little 
book in the hands of the reader was prepared. 

Being disigned for native youth, this is not a mere trams- 
lation of the “Student’s Hindi Grammer,” which would not 
shave served the purpose, that book being adapted to the wants 
of Europeans having no knowledge of the Indian dialects. In 
the following pages the reader will find much that is new, as re- 
gards both matter and arrangement, in every chapter, especially 
in the treatment of the noun and theverb. I have taken advan- 
tage of the criticism of scholars who reviewed the former book 


here and in England, and have felt it necessary to omit or to 
modify some points that I formerly held as cerrect. In several 


instances I have ventured to differ from well-known Hindi scho- 
lars ; but in no case hastily, or without being, as I supposed, 
justified by what seemed to me to be the facts of the case. 

I have read whatever came in my way that seemed likely 


to aid me in the preparation of the book, and have made use of 
whatever promissed to afford help to Native students in acqu- 


iring a compétent knowledge of the structure of their mother- 
tongue. I am in a great measure indebted to the advice and 
suggestions of the accomplished Pandit Vishan Datt, who prepar- 
ed the greater part of the last chapter and revised the entire 
book with me. 

BrEnapgs, 
October, 1871, W. ETHERINGTON, 


Fat Sete 
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समापषासाघ्कर 
अर्थात 


हिन्दी भाषाका ध्याकरणश ॥ 
अथ TIA RATT tl 


eee PON ए040० 0७ 

९ भाषा उसे कहते हैं fre’ gro बोलकर मनुष्य अपने मनके 
बिचार का प्रकाश करता हे ॥ 

२ व्याकरण के बिन जाने शुद्ध बोलना बा-लिखना किसीभाण 
का नहीं होता ॥ 

३ उस विद्या को व्याकरण कहते हें जिससे लोग बोलने और 
लिखने की रीति सीख लेले हैं ॥ 

४ भाषा वाक्धों से बनती है ara पदों से ओर पद wait से 
बनाये ata हैं ॥ 

र व्याकरण 73m ait Na हे 
बाक्यों से सम्बन्ध रखके हैं 1. 

६ पहिला जिधय बण विचार है लिसमें wail के आकार उच्चारण 
ant मिलने की रीति जताई जाती 2 ॥ 

© gut बिषय शब्दसाथन हे जिसमें शब्दों के मेद wee 
ait ब्यत्यलि का बणन है ti 

c तीसरा बिधयय वाक्यजिन्यास है उसमें शब्दों से बाक्य बनाने 
को रीति बताई जाती है ॥ 

प्रथम विषय--वर्णविचार ॥ 

2 हिन्दीभाषा लिनअचरोंमें लिखोजाताोडे बे देशनागरोकह लेहें । 

Qo | शब्दके SUM न्यमअचरहे लिसकाधिभाग नहीं देश्सकला 
कोर उसके चोन्द्रनेकेलिये Br चिन्द्ननायेगये हें वे मोीअत्ध रकहातेहें ॥ 
| हद WU दो प्रकारके BR स्वर फोर cigs ओर इन्हीं दोनों 
eae को ae कहले हें ॥ 


तीन हैं जे अत्तरों से adi से और 








डर FATT AT 


q स्वर उन्हें कहते हें जे ब्यंजनों के उच्चारण में सहायकहेते 
हैं और जिनका उच्चारण आप से होता हे ॥ 

१६ sea उन ati को कहते हें जिनके बोलने में स्वर॒ को 
सहायता पाई जाय॥ 

स्वर 
MEP sianvpnweaetwszsganag 
casa | 
HUETAST BZAHREARA 
ट ठ 8su सथ दच न 
पफ्ब भम wt लय 
शपघ सह 

१४. ब्यंजनों का स्पष्ट उच्चारण स्वर के योगसे छोता है जेसाक-+- 
ToR खन्‍-अ>-ख इत्यादि । ओर जब क आदि व्यंजनों में स्वर नहीं 
रहता ते उन्हें हल पहतेढें ओर उनकेनीचे ऐसा चिन्ह करदेतेहें ॥ 

किसी अच्षर के आगेकारशज्द जाडनेसेवर्ढी wat समझा जाताहे ॥ 

qu MATT ओर पघिसगभी ण्कप्रकारके ब्यजन हें । अनस्वारका 
उदच्चारणप्रायः EA ARIA समान ओर बिसखगकाहकास्केतल्यडाताहें ॥ 

१६ अनस्यार का आकार cate ut की wa faced ओर विसग 
कास्वहूप TA आगे की खड़ी ठो बिन्दियां हें | अनस्वार GTA हंस 
au में बिसग aa प्रायः se इत्यादि में दे ॥ 

स्वर के विषय से ॥ 

Qo HAC नवहें उनके स्वरुप ये हैं wes कह लू णए ओओ 
ओ । इनमेसे पहिले aia ह़स्व आर पिछले चार dia ओर daw भी 
HEA हैं | aU कहने का अथ UE हे कि अ -- ga छ आ + 
fat e+ ee HAM + T= Wy 

ac अकार RH बोलने में जितना समय लगता हे saw art 
कहते हें । जिस wR उच्चारण में wa मात्रा SIF उसे हस्व Wye aia उसे ड्स्व ae 

* चह लव @ येवण हिन्दी शब्दों में नहीं आते केवल Sas 
qa माला a प्रणंता निर्मित्त ta@ गये हु ॥ 





माणभास्कर 2 


मार्चिक Wea हें ओर जिनके बोलने में इसका दना कालेलगे थे aia 
Ua द्विमातिककहातेहें। जेसे अ ssw SA FA वा एकमर्शचकहें। 

NTEiBWewvsan ओ ये दोध वा द्वि मायिक दें 

णणे ओ ओ ये de ओ be hy lle 

a जिस स्वर के ote HER उच्चारण से तिगुना हक 
लगता हे उसे प्रत वा चिमाचिक कहते हैं ओर उसका प्रशोजनहिन्दी 
भाषा में घोड़ा पड़ता S केवल प्रकारने आर चिल्लाने आदि में बोला 
जाता हे | उसके पहचानने को दीघ के ऊपर तीनका अंक लिखदेले 
हैं। जसे हे मोहमा ३ यहां अंत्य GM ga MAA हें ॥ 

२० MET आदि स्वर जब ब्यंजन से नहीं मिलेरहलते Tas 
स्वर कहते हें आर वे प्रबाक्त आकार के अनुसार लिखेजाते हें परन्त 
जब RAC आदि ब्यंजनों से मिलते हें तो इनका स्वरूप पलटजाता 
हे आर ये माचा कहातेहें। प्रत्येक स्वर के नीचे उसकी माचालिखोहे ॥ 

अक्ाइ दे ऊउऊकऊ कचआचल qua a Wi 

i आल ee at 
Saat के विषय में ॥ 

St सम्पर्ण ब्यंजनों के सात विभाग हैं। वणमाल्त्र के क्रमके 
अनसार ककार से लेकर मकार al जो पचीस ब्यंजनहैं fare daa 
HWY RAE उनमें पांचवग होते हैं आर शेष आठ ब्यंजनों के दो 
भाग हें wala Rae ओर ऊष्प | STR 
यह छा-बग. 21) 


क ata लड़ 

च, छ ज भा FT, BT 
ठ ठ ड ढक ण ५ FT » 
a थ द a@ a 5) a aN 1) 
TH FHA + प-बम हा 
mt mH a थे are हैं ॥ 

a1 gag? aay हें॥ 


Waa अनुसार TAH दो मेदहातिहें अर्थात अत्वाप्राण 
अद्टाप्रा& । त् थेक बगके पहिले ओर eat अछरोंक्ोशल्पप्नाय्रेर 





STATA eR 


दूसरे ओर Ga महाप्राझ HAW i FI mand कग भ्रल्यप्राण ओर 
G@ घ महाप्राग़ हैं | Tame से aan आदि Wat जानो । aa 


आल्यप्राद | महाप्राण | 
mT @a 
q ST Rw 
2s os 
a2 qu 
aq Gm A 


०४ सरकार ओर aA को छोडकर शेष wal के भो दो आर 
भेठ छल सानुनासिक ओर निरमनासिक | जिनका उद्यारण मुख ओर 
नामिका में होताहे ses सानुनासिक कहते हैं आर जो केवल मुखसे 
wa जानहे वे निर्ननासिक कहाते हैं tt 

९४  वरणोंके facut श्साँ चिन्ह BAI सानुनासिक होताहे wT 
भाषामें प्राय: अनुस्वार हो लिंखाजाता छे ओआर-निरनमासिकका az 
चिन्ह नहीं हे ॥ 

२४ प्रत्येबाबगक्ने पांचवेंबणेकी सानुनासिक अल्पप्राण कहतेहें। aa 

छूजणनम 

रद जब ब्यंजनके साथ माचा मिलायो adie तब saga का 
आकार मात्र सहित Sarat हे । जैसे 

क का कि की कु कु क Hem क्न के के को को 

इसोराति ख wig मिलाकर सबब्धक्षनों A जानो। परन्तु जब उ 
था ऊ RAT र केसाथ मिलाई जलातोद्ले तब उसका रूप कुछ विकूल 
होता 2 lads छू ॥ 

संयुक्त ब्यंजन ॥ 

२० अब दो wie aga के मध्य में स्वर agi रहता तब 
SE संयोग कहतेहें आर वे ण्कहोसाथ लिखे जाते Fi GF पत्थर. 
UIs में त्‌ आर w का संसोग छे ॥ 

Rs बहुथा संयुक्त wall at लिखावट में मिलेहुए ayy कह 
रूप दिखाई देताहे wea खत a इमअद्वरों में जिनके dame आओ 





मऑदप्रास्कर 
छा 
है उनका कुछ भी रूए नहीं दिखाई देता इसलिये कई कोई व्यंजनेंके 
are बर्णेमालाके अंतमें ee लिख BR हैं । क ओर व के मेल से स 
Gr त ओर र के योग से के भ ओर ज ओर ज eR = बनमयाहे ॥ 

२६ प्रायः संयोगमें आदि के व्यंजनका आधा ओर अंतके व्यंजन 
eat पूरा स्वरूप लिखा जाताहे । जेसे विस्वा प्यास मग्दिर ganas i 

३० ढछूटठ ड क ये छः व्यंजन FM संयोग के आदि 
में मो परे ही लिखे जाते हैं । जेसे चिट्ठी feg आदि में ॥ 

३१ रकार जब संयोग के आदि में हीता छहे Aa उसके सिर पर 
लिखा जाता हे ओर उसे Te कहते हैं | जेसे ga aA आदि में । 
परंतु जब रकार संयोग के an आता है तो आदिके ब्यंजनके नीचे 
इस छूपसे-लिखा जाता है । aA शक्र चक्र मुद्रा आदिमें ॥ 

४२ हिन्टी भाषा में संयोग Seat दे अचरों के मिलतेहें परत 
कभी २ तीन अचरों के भी आते हैं | जसे स्त्री मन्त्रीं मक्नों इत्यादि ॥ 

३३. प्रत्येक खानुनासिक व्यंजन अपनेही वर्ग के wave wad 
सकता है और दूसरे वर्ग के बणोंके साथ कभी मिलाया नहीं जाता 
परंतु अनुस्थार बना रहताहे | जेसे UGS AYA Gael ae धाम्भना 
गंगा Se इत्यादि ॥ 

eg Wie अनुस्वारसे परे HN आदि रहें लो उसकोभी डकारअआदि 
सानुनासिक पञ्मम बर्णे करके ककार What मिला देते हें । जेसे ay 
शान्त इत्यादि tl 

sy ula किसी an के cat वा Sie wee का द्वित्व होवे तो 
ain के आदिमें उसी बगे का पहिला वा तीसरा wat आबेगा Se 
गफफ़ा>-मपफ़ा आदि ॥ 

sz संघोगमें लो wat पहिले MA ae वे पहिले लिखे जाते 
ह ओर जिनका उच्चारण अंत में होता हे उन्हें अंत में लिखते हैं । 
qa शब्द WA अन्त्य इत्यादि ॥ 

अक्षरों के उच्चारण के विषय में ॥ 

४७ मुख के जिस भागसे किसो mee का उच्चारण होता हे उसी 

WA Sa WAH उच्चारण का स्थान कहते हैं ॥ 


दर START 


६ MHA Se ओर fear इनका उच्चोरण कण्ठसे 
होता हे इसलिये ये wan wera हैं ॥ 

६£ PT चरूख कम ज TY AMER जीम लगानेसे ये aa 
aq बोले जाते हैं इसलिये मे wee ताज 

४० BQ WES TSU ya मद्ो अर्थात तालु सेभी ऊपर 
uM लगाने से बोले जाते F इसलिये इनक्रो प्रद्धन्य कहते हें ॥ 

४९ Ga रखना चाहिये कि ड ओर ढ के दोर उच्चारण होते हें 
एक तो ue कि जब इन अचरोंके मीचे fae नहीं रहता लो जीभ 
क्रा AT तालु पर लमातेहें RI डरना डाकू ढाल ढोल इन शब्दों में। 
इन matin नोचे बिंदु QAI aaa उच्चारण wat जाता डे इसके 
बोलने में जीम का aa उलटा करके Agia ama जाता 2 | aa 
बड़ा थोड़ा USAT चढ़ना इन शब्दोंम ॥ Ve wi Ba रखना चाहिये 
कि अनेक लोग a का उच्चारण @ के समान कर देतेहें Gs मनुणयको 
ATA भाषाकों ABI दोषकों Aha बोलतेहें wea यहरीतिअशुद्धुहे। 

४ए AAU TAA a स जे ऊपर के दन्तों पर जीभ लगाने 
@ sgita होते हैं इसलिगमे इन अजलरोंको दंत्य कहते Fn 

४३ उऊपफबभम ये ओठेंसे बोले-लातेहें इसलिये इन्हें 
Sig कहते हैं ॥ 

४४ एस ये इनके उद्धारण का स्थान कंठ और Ta 2 इसलिये 
Qe Sito कहाते हू ॥ 

४४७ ओ ओ HIS ओर ओए्ठसे बोले जाते है इसलिये ये sisna 
Hea है il 

४६ व के उच्चारण स्थान दन्‍त ओरअष्टह इसलिये इसे sata 
कहते हैं ॥ ब ओर व ये दो al बहुधा परस्पर बदल जाते है। 
संसकृत शब्दों में जहां ga होता हे बहां हिंदी में ब लगाते हें और 
Hie व को जगहमें a बोलते हूं पर संसकृतमें Gul शब्दहे बेसाडी 
प्रायः fein होना चाहिये ॥ 

४० अनुस्वार का उच्चु रण नाशिका झे होतो हे इसलिये सानना 
(कर कहाता हे ॥ 






ATATAT RAT od 


४८ डजगख नम ये RAR २ व्मीके SAH ote नासकासे भी 
बोले जाते हैं इसलिये ये सानुनासिक कहाते हैं ॥ 

४६. जिन अक्षरों के स्थान At gaa समान होते हें वे आपस 
में सवण wera हें जेसे क और ग का स्थान कंठ हे ओर इनका 
समान प्रयत्न हे इस ANU HA आपस में aaa कहाते हैं। नोचेके 
दो चक्रों से बमाला के aa Wain स्थान Agua चातहोतेहें ॥ 


yo स्वर चक्र 


55252: aA आर घोष प्रयत्न 
"a दीघ स्थान 













ay 3s) OS करठ + श्रोष्ठ 
कयठ +- Wy 
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इलि प्रथम अध्यास ॥ 


é ATTN VAT 


अथ दितीय अध्याय ॥ 





संवि प्रकरण । 

ov प्राय: प्रत्येक भाषा में कहाँ ९ ऐसा होता हे कि दी wae 
निकट होने से परस्पर मिल जाते हैं उनके मिलने से लेकुछ विकार 
होता 2 उसी को संघि कहते हें ॥ | 

४३ संस्कूल भाषा में सत्र शब्द संधि के आधीन रहते हें ओर 
हिन्दी में संस्कृत के अनेक शब्द आया करते हें उनके wy ओर 
aia wnat के लिये हिन्दी में संधि का कुछ ज्ञान आवश्यक हे। 

अब संधि के मुख्य नियम ला हिन्दी के विद्यथियोंको aad, 
इन्हे लिखते हैं ॥ 

us ata तीन प्रकार को हे अथात स्वैरसंधि aigagta ओर 
विस्ग्रसंधि ॥ 

४७ स्वर के साथ स्वर का जे संयोग होता है उसे arafa 
कहते हें ॥ 

४६ व्यंजन अथवा स्वर के साथ व्यंजन का जे संयोग होता हे 
उसे व्यक्षुनसंधि कहते हैं ॥ 

yo WSN aaa के साथ जे। fear का संयोग होताहे उसे 
faan संधि कहते हे ॥ 

१ स्वरसंधि । 

ut स्वरसंघि के पांच भाग हैं अर्थात दीघ गुण बृद्धि wa ओर 

mute चतुष्ठय ॥ 
© 
gala | 
५४७ FS समान दो स्वर EA बा दीघ Uae होते हें तो दोनों 


को मिलाकर wa दीघ स्वर कर देते हैं । यद बात Ay के उदाहरश 
देखने से प्रत्यच Sl जायगी ॥ 


भीषाभाष्कर कु 
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हि oF है ८ डि FE is eae 

७ (४४ 5 ०७ ७ fe 

> bs i hs E 

“ fF Te f Foy 

cm lem Ele कि गए 
one wy EI E wfag संधि | fag संधि 
"30122 120 

pe B® लि फात्किड़ि | 
a ~ aI परम +- MY ऊः UTATY 
a RT aT देव + wage देवालश 
IT a Ay विद्या+- agi = विदष्धी 
By RY Ry बिद्या+- sau विद्यालय 
z z= | @ प्रति + छति = प्रतीति 
a = = अधि +- इेश्वर = अधीश्वर 
दे ह्ृ = मही + sy = मह दर 
sf 3 3 नदी + देश = adty 
3 ठ a faa + उदय = विधदय 
3 S Gj ag + उम्मि = vai 
Bi 3 ऊ mua + Sau = स्वथंभदय 
तट a wy mg + wig = amg 





२ गुण। 

go PM अथवा दीघे अकारसे परे हस्व वा दीघ इ उ ऋ रहें तो अ इ 
मिलकर गण ओर अ उ मिलकर ओ अ ऋ मिलकर अर होता हे । इसी 
विकार को गण कहते हैं| नीचे के चक्रम इनके उदाहरण लिखे sy 





ि हि E Salata 

He cig | ane aa 
a ni 1 1K 

५4० | अद्चिद्वु संधि Um संधि 
Bowl | 

fe ‘ic W 


देव +- इन्द्र a देवेन्द्र 
Uf STIL == परमेश्वर 








qd भाषाभास्क्षर 


करा | झू | रे | मद्दा + इन्द्र = महेन्द्र 
ay दे a महा + देश = FD 
q Ss “a | fea + sudu= दिलापदेश 
a Si a laa + aims जलोभ्मि 
=I 3 ओ | मद्दा +- sma= मद्देंत्सव 
eI Si ओ jam + afm = anim 

. ब्यथ a at | faa + ऋतु न feng । 
_आ | कं | आई | महा + ei = ae 


३ दहेद्धि। 


६१ हुस्य अथवा दीध अकार से परे ० णे ओ वा ओ रहे AA 
wal @ 8 मिलकर हे कर AM बा अ ओ मिलकर ओर Vat हैं। 
इस विकार के aig wade | उदाहरण um में देखलो ॥ 































पर © ie % os a kK ts उदाहरण 

B's BL a hs Ge ० ieee eet as 
ca Oe erie 

Pom Wie BIE go wfag संधि ५ fag af 
A | 

a Hl से | +m = waa 
g a है, | परम + णेश्यय 5 wae 
wt u a! jam + ण्व = aga 

wi 2 a महा + ग्ेश्क्य - news 
श्र a ओ | सुन्दर + ओदन = grat 

aT ai Til wel + ओपषघि-- मझाफथि 
ae | ओ ST | परम + Migs = Wawa | 

\ | ओऔओ | ऊअा महा + ओदाये- agra] 





भाषाभास्कर “Qr 
2 Fal 


ce EG दीघ wale sare ऋकार से परे कोई fra स्थर 
रहे सो क्रम से हस्थ वादीघ Se MU ate Mae । इसी 
बिकार को यण कहते हैं | यथा 


a ree ce Aaa 











le ge Ele पर ट्रक |. उदाहरण 
: Ee कु | 
हि हि ४७७७७ 
Hl ae eee 
oe ‘are We ed wiag संधि | fag संधि 
eR PE tc हि 
= a | से | यदि ऊआपि रू यद्योप 
z IT था | इति +अआदि « रत्यादि 
z 3° a प्रति +डउपकार >> प्रत्युपकार 
Zz 1 a fa +5a = aaa 
z a ये jaa +ण्क = प्रत्यक्ष 
g से ये अति +रेखये = अत्येश्वये 
z चर a | युवर्ति+कऋत॒॒ ७०» युवत्यल 
2 a a | iit + अर्थ = fron 
| @ SI a | देवी + आगम = देवष्यागम 
| = 3 यु | eat + उक्त = सख्यक्त 
ड a a | अनु +a = wan 
3 ST बा fy + आगत -+ स्वागत 
| S | z fa अन +a = afaa 
ड़ a q अनु -- गयण = अन्य पण 
1 | a a ag + tau = बहजेश्व्ण 
Si R व | सरयु+ we = सरस्वम्ब 
सह | q | t | fig +अनुमति ८ पिचनुमति 
| सी | आ रा 


माल + आनन्द-- माचानन्द 
SE tae teem ee eS mene 


श्र भाषाभाध्क © 
y अयादि। 
६३ भणे ओ ओ इमन से जब कौई ae आगे रहताहे तो क्रमसे 


aU आय अब आव Sw हैं । इस faa wala कहते हें। 
नीचे के चक्क में उदाहरण faa stl 
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are 

Bs y M6 
; oe 

ty ie iF by ia iF 

iad छल: 

Wie fel le पट 

हि जि = i= 
a a अय | A+ ee = सथन 
रे श्र आय | ने + अक = नामक 
ml a WA | UW + अन me WIA 
aT z aq | थे + इच = पवित्र 
a 2 RG | T+ देश = गवीश 
sat a आव | पो -- अक = पावक 
mi z ma | भो + इनी ८ भाविनी 
a | 3 आव | भो + उक = भावक 





हम 


६४ थदि शब्दके घअननन्‍्तर में us वाओ रहे ओर पर शब्द के आदि 
में अ MS तो अ का लोप हो MUM | उसकोलुप्न MAT कहते हैं और 
a 3 fare से बोघित होता हे। यथा सखे--अपेय>-सखेडपंय ॥ 


ay WU ओर wey स्वर के संयोग से जो संधि फल होता हे 
बह नीचे के चक्र देखने से ज्ञात होता 21 जैसे अंत्य स्वर हे ओर आदि 
स्वर ० ह तो दोनोंका संधि फल वहां पर देखो जहां इकार को पांतो 
aa की पांती से मिलजातों हे तो वह सुगमता wan प्राप्न हो 
जायगा | इसी रीति स्वर संधि के लिखे हुए जितने नियम हैं aaa इस 
चक्र में प्रत्यक्ष ठेख पड़े गे ॥ 
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सका विस्तार 


E 
e 
क्र 

z 


ihe 


थोड़े से इस dia 


t8 माधाभास्कर 


coats wart Bul घोष weer या ae वर्ण रहे «वो प्राय: 
क के स्थान में ग॑ होगा | जेसे 
fan + गज = Tarra 
ata +- दत्त os aan 
fam + Wat = fant 
ate +t = घागोश 
fae aay = घिग्याचना 


gt ula किसी aq के प्रभम ay से परे waafas © i cQel 
प्रथम बज के स्थान में निज at का साननाशिक होगा । tia 


प्राक्ष + मुझ्ष » mene 
qa + मय = बाढ मय 
wa WAY = BAe 
St + an = WIA 

faq + मय = feng 


&€६ याद च ठ प बे से परे घोष waa वा ae eae ता 
oe च के स्थान में ज ओर SS स्थानमें ड बा ड़ ओर ये के स्थान 
में व dream के । ae 

रच +- अंत = waa 
घट + दर्शन ७ asaya 
अप + tT = ERT 
au +a = ag 


co यदि ga स्वर से परे छ at Ha तो उसे थ सहित दछ 
होता दे ओर को दीघ स्वर से परे रहे तो कहीं २ । cia 
ult + देद = परिष्कद 
अब + Ge = अवच्छद 
sa + दांया — geregat 
गृह + far = ग्रहच्छिद 
लक्ष्मी+ द्वाया = लक्ष्प्रोत्काया 


WHATRTSRE ay 


ce * aa तथा द से परे aad ewe cater प्रथम का feria 
aa fH maw द के स्थान में चवा ट Wren Bic चबम वा 
टवय के atu या aga aa के परे रहते स बाद कोजवा ड छो 
जाता हे wg स वा द से जन श परे रहता जे लो श को र ओर त 
वाद को a होता हे ओर लकार के परे रहते तथा aM ल दो 
erat 21 88 दी wat a से परे जन ह रहता हे तो € याद को 
द खेकर HC को घकार WT है | जेसे नीचे awh लिखाडे ॥ 








a संधि 


पॉलोकछा बडी Ga 





mia में दससे 





| 4 e wag aja 








q |St + चारण xovVEeE 
RES wat + चिदानम्दस्न्‍्य 
sy [aa + जाति ण्णसच्णाति 

( ey [St + St Soa 

छू | ठत + fea न|डउच्छित्न 
€ 
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| = 
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aa + ci | agar 
St + at ध्ण्उल्नलुन 
खत + a So 
sa + शिष्ट = Shay 
Sat -+ डार =TgIt 
mm Tet 






ने | 4 2 3 (५ | AD GA 4 


सतत + हिल 





ae यदि त से परेंग घ द घ जब सथ र व अथवा स्वर वर्ण 
ऋहे लो तल के स्थान में द होगा | ओर ले द से परे हम में ले फोर 
we जाके तो करू विकार न होगा i यथा 





Es अकार SI तो वह ओकार में मिल जाता हे ओर उसके पह- 
चानने के लिये 3 Gar fare (अर्थाकार) aaa हें । जेसे 3 


at: -+- गत = मनोगत 

aa: + Wa = मनोभाव 

मनः +9 = मनोज 
J aa: +- at  मनोयोग 

मनः +4 = 

TW: . +- नीत 5८ मनोभीत 

तेज: + Au = लेजोमय 

मनः + Bt = मनोहर 

सन; + अनवधानता = मनोउ5नवधानताः 


८७ थ्दि विसग के प्र॒वे अ आ छोड़ कर कोई दुसरा wed) ओर 
faan से परे sor के लिखे EU Wal का स्वर वर्ण रहे ते। विसगके 
स्थान में र होजाता हे । Ga 


नि: + गुण ८ निमण 

fa: + faa =fafea 

fa: + जल - निजल 

नि: + भर = Pent 

ale: + देश = afeay ४ 

fa: +. aa = निर्घधन 

im + बल - निबल 

ft: + भय “८ निर्भय 

निः + नाथ = fam 

नि; 4- मल =faaa 

नि; + युक्ति = नियुक्ति a 
ee yw . A +e oe - 3 - 
War i जि + विकार = निविकार _ Bed 






fa: + उपाय = fraua 
85 Fe + ओषघध = निरोषध 
aso Ota बिसग के aa हस्ज ओर दीघ अकार को छोड़कर कोई 
. द्सरा AURA ओर विस्युसे परें रक्तारहेजे ते! विसग का लाप करके 
एव स्वर के dla कर देते St UM . : 
fa + = aig 
fr +- रोग = atm 
नि: x tay = Atay 
f+ im = ath 


इति रंघथिप्रकरण | 


AT TAA अध्याय 0 





शब्द साधन। 


८९ कह आये हैं कि शब्दसाथन उसे कहते हैं जिसमें शब्दोंओे 
भेद अवस्था ओर sia का बणने हेते हें ॥ 
८३ कान से जा gare देवे उसे शब्दकहते हें परंत व्याकरण में 
केवल उन शब्दों का बिचार किया जाता हे जिनका कुछ अथ होता 
है। अधथबोधक शब्द तोन प्रकार के होते हें अर्थात dar क्रिया ओर 
RUT | 
५४. संज्ञावस्त के न्‍तमका wen हैं Ga भारतवष प्रथिवीकेण्फ 
areal AAS पीफ्ल ब्रक पेड़का नाम हे भलाई ण्क गुण का नाम 









जाते. ह यादि Ww” —* | 
tg अव्यय Sa कहते हें लिसमें लिड्र संख्या ओर कारक ABI 
: अथाल इनके कारण जिसके EIA कुछ विकार न दिखाईदेजे। जैसे 
. प्रंतु velo aad fac जब तब He इत्यादि 1B 


” co पहिले dan तीनप्रकार की होती है sata रूछियोगिक ओर 
ओगरूछि ॥ 
es gis संज्ञा उसे कहते हैं जिसका कोई are सांथक न हो 
सके । wa घोड़ा काडा हाथों पौधों इत्यादि | घोड़ा शब्दमें णकखण्ड 
छो ओर दूसरा ड़ा छुआ परंतु Aiwa हैं इसलिये यहसंच्नाद्वंढ़ि 
कहाती 2 ॥ WA 
< ce St देशब्दों के wa बनीं हो aaa uss ओर प्रत्यय 
६.६ मिलकर बने उसेयोगिक उंज्ञाकहते हें 1 Ga amar कालज्ान at. 
जीवधारी घलचारी बोलनेहाग॑ कारक जापक पाठक इत्यादि 


© ६४० योागढुंढ़ि dar बह aed हे जे स्वरूपमें योगिक dam 
© समान Bai पर अपने aa में इतनी बिशेषतां cad है कि waz, 
OMG के Bs संकेतिलार्थंका प्रकाश करतो डे । जैसे Tawa पड्ुज | 
S faite लम्बोदर ean गणेश इत्यादि ॥ 


aie use fa पील शब्द का अथ पीछा हे ओर अम्बर शब्द 
का HU कपड़ा हे परंतुजितने प्रोतबस्त पहिन्न वाले हैं उन्हें छोड़कर 
eae विशेष. अथ का प्रकाश wi हे इसलिये ae पंद Ue 
ais 2 ॥ 
got: ea फिर सैज्ञाके पांचमेंद ओर मी हें । जातिबाचक ब्यक्तिबाचक 
r भाववाचक्र ओर सबनाम ॥ 7 











2 


ea nice fa.ant-GndiTadle अलपाणों ओपन बाद ere 





अर्थात स्का बोष् होता डे *@ es का | 


| मनुष्य Sy ant नदी पक्ल आदिके मुख्यनाम्र 

को कहते हें | aa चण्डीदत्त विश्वेश्वरप्रछाद भ्फूतवष काशी गंगा: 

हिमालय बुन्दरावन इत्यादि॥ nee 

६४ Naas संज्ञा बह कहातीडहे जे विभेदक होतीहे इसकारण 

उसे विशेषणभी कहते हैं | बाक्यमें शुणवाचक संज्ञा अकेलीनहीं आती 

परंस यहां उदाहरण के लिये sa अकेली लिखतेहें। Ga पीला नील्य 
डेठा सीधा ऊंचा नीचा उत्तम मध्यम ज्ञानी मानी इत्यादि ॥ -« 

> gy भाववाचक संज्ञाका लक्षण यहहे कि जिसके कहने से vata 

छा घम का स्वभाव समझा जाय अथवा उससे किसो ब्यापारक्ा aya 

हो। जसे ऊंचाई चोड़ाई समझ aq दोड़ WI लेन देन द्वीन छोर dia 

ala इत्यादि ॥ 

,. ६६ SAAT SST उसे कहतेहें जे ओर संज्ञाओंके बदलेमें कही 

¥ । Sa UE ae आन ओर जे। सो कोई कोन az आप्र Ha 

_ आत्यादि | सवेनाम dar का प्रयोजन यह है कि किसो बस्त का नाम 

कहकर यदि फिर उसके विषय कुछ चचोा करनेको आवश्यकता हो तो 

SHA बदले में सबंनाप्त आता छडे ओर सवनाम से प्रवाक्त नाम बोधित 

होजाता 21 aa नामेंसे यह फल निकलता हे कि बारघ्वार किसी 

| Sara कहना नहीं पड़ता | इस से न तो विशेष बात बढ़तीहे ओर 


. + विद्यार्थी कोचाहिये कि जालिवावक का मेद इसरीतिसे समझ 
: लेबे कि रामायण पोथीडे भागवत भी Neale हिलेपदेश यहमभो पोधी 

का नाम डे तो कई पदाथ हें जे। अनेक feud eae हें परंतु ण्कक 
* मुख्य विषय में समान हैं इस समानता के कारण उन सब परदारथाकी 


ण्कडीलाति मानी जातीहे ओर ण्कही जातिबॉचक नामत्रर्थात पोधी 








| 


'छनको faut गया डे | रामायण के गण भागवत वा हितोप्देशमें नहीँ 
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& 


yo : 
are में नारखत/ होतीहे । सबनामों के ENA gs कारंणकुछ 
faare नहों होता हे जिनशसंज्ञाओं के स्थानमें वें आतेहें उनके अनु- 
सार सर्वनामों का fax समझा जाताहे | सबेनाम संज्ञाके दो धर्म हें 


ण कलो पुरुषघाचक जैसे में ae ओर दसरा गशीभत जेसे कोन कोई 


आन ओर इत्यादि ॥ } ‘ 





fog विषय सें। 


६० हिन्दी भाष में दो हो लिडू dae oa पल्लिज् दसगास्तीलिड 
संस्कृत ओर आम भाषाओं में लोन fas AR vig हिन्दी में नपुं« 
we लिंग नहीं हे यहां सब सजीव ओर निर्लीब यदाथोंके Tae ब्यव- 
CNH अनुसार olay वा way में समाप्न होजाते हें a 


ec उन प्राणीवाक्क Weal के TAR Bla मे कुछ कठिनता नहीं 
पड़ती जिनके अथ से मिथन अर्थात जोड़े का ज्ञान होता हे क्योंकि 
युरुष्जोधक Tat को पुल्लिड् ओर स्वरोत्रेघक संज्ञा को स्त्रोलिडु कहते. 
हैं। जेसे नर लड़का छोड़ा हाथो इत्यादि पुलिड्ू ओर नारी लड़को घोड़ी 
हृथिनी इत्यादि स्थ्रोलिड़् कहाती हें ॥ 

&£६ हिन्दी के सबशब्दों का अधिक भाग संस्कृतसे निकज़ाहुआ 
हे ओर संस्कृत में faa शब्दों का yay वा नपुंसकलिड़ होताहे बे 
सब हिन्दी में प्राय: was समझे जाते El ओर जे शछ्द संस्कू तपें ile. . 
लिडूडोते हें वे fed प्राय:स्त्रोलिड़ tea? | जसे देश से जल 
रब दुःख इनमेसे AAT दुःख संस्कृत मे नपुंसकलिडु हें wea हिन्दी 
में veg हें ओर भूमि aig सभा लज्जा संस्कृत में ओर हिन्दोमेंलोी 
स्दंलिड =i 

१००. हिन्दीमें जिन अप्राथीव/चक शब्दों के अत में अंकार वा. 
आकार रहता हे ओर उनका उपानत्य aa त नहीं होता है वे ora 
युल्लिड्र समझे जाते हैं । जेसे वर्णन ज्ञान पाप बच्चों कपड़ा पंखा ॥ 

१०१ जिन Fadia शब्द के अंत में & वा a होताहे वे 
स्त्रोलिडू हैं । जेसे मोरो बोली चिट्ठी बात रात इत्यादि ७ 





TTS 


भाषाभा स्कर en ; = ; oN eR 
यार i PRS का 
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९०९ जिन भाववाच॒क्र शब्दोंके अन्त में आब त्वप्न at पा होबे 
| सब के सब ofag हैं । जेसे चढ़ाव fears मिलाब मनुष्यत्व स्त्रेत्व 
पशत्व लडकपन सीघापन बढ़ापा इत्यादि ॥ 

६०३ जिन भावबाचक शब्दोंके अन्तमें We तावट वा हटहडो 
वे स्‍्वीलिडुडें । जेसे अधिकाई चतुराई भलाई उत्तमता कोमलता Pst 
बनावट सजावट चिक्रमाहट चिल्लाहट इत्यादि a Sef 

१०४ साम[सखिक Weal का fax अंत्य शब्द के लिड् के अनुसार 
होताहे | जेसे स्व्रीलिड्र यद्ृशब्द पल्लिड्र डे इस कारण कि लि६ड्लशब्द 
ofag हे वेसेही- दखासागर ufage इस कारण कि यद्यपि दया wee 
wi faze cary अंत्य शब्द अर्थात सागर पुल्लिह ढे॥ 





7 a caiay प्रत्यय 0 


१०४५. आकारशान्त Oleg शब्दों के अंत्य आकार को प्राय: Sate 
करने से स्त्रोलिड् बनजाता हे | कहीं? आकार के स्थान में eur हो 
जाता हे ओर यदि अंत्याक्षर द्वित्व हो ता ew ब्यंजन का लोप हो 
छऊाता हे। यथा 


fay wifay | 

गधा गधी 

घोड़ा घोड़ी 

चेला al 

भाजा भांजी 

कुत्ता कत्ती वा करतिया 


९०६ SMU शब्दीं के अंत्य छल से दे को मिला करके 
स्वीलिड् बना लो। जेसे 


gag eaifeg | 
अहोर -. अहीरी 
ae तरुनी 






5. #  चेत्‌ रखना चाहिये कि हिन्दी भाषा में wana शब्द 
We; ean के समान उच्चुश्ति होते Ea 


| > 
| 7 = eed 





ब्राह्मण ब्राह्मणी — 


९०० व्यापार करनेवाले पल्लिड्रशच्दों से इनक़रके जो शब्द के 
अन्तमें tal A उसका लोप करदेते हें । जसे 


gray | his 8 

WaT AT ग्वालितन्न 

Aat तेलिन ; 
aoa बेशरिन : 
लोहार लोहारिन 

सोनार सोनारिन 


९०८. बहुतेरे Uy शब्दों के आगे नी लगाने से ह्वलिड - 
होजाता 21 जेसे हे 


पुलिज् | स्‍्वीलिड । 
झट 7 Seat 
aia ataat 
मोर मोरनी 
faz सिंहनी 
mie अहिनी 


१९०६८ उपनाम बाचो vag शब्दों से aiiag बसाने के faa 
SA स्वसको आइन आदेश Alaa हैं ओर जो Mia Ral का स्वर 
गा होवे तो उसे ga करदेते हैं। aa 


पल्लिड् । स्‍्त्ोलिड | 
आओ मा * अ्लोक्ाइन 
q alates 
at -दुबाइन 

लिवाशी Ferg 


ie | “UIT Steel % : ‘ 
we , aT > 7 








+ ५१९ Gat में ओर क्रिया में एकबचनसे बहुबचन बनानेकी * 


@ 


ea में कुछ भेद नहीं होता इस कारण अनेक के बोधके निम्नित्त 
et epee nie पशु b, 


5 “ एल्लिड्र । : wiifaz | ee 


माता ः ae or 2 
बेल गाय ie 


ward विध्रय में? 5 Gece 


a ब्याकरण में बचन संख्या को कहते हें ओर वे भाषा में दो 
ही हें एक्बचन ओर बहुबचन | जिस शब्द के रूपसे wa पदाथ 
बोध होत्प हे उसे एक aaa ओर जिससे गकसे अधिक समभाजाय 
उसे बहु बचन कहते हैं । Ta लड़की गाती हे यह ण कबचन हे और 


हु 


लड़कियां गाती हें इसे बहुबचन कहते हें ॥ ; 








आगे लिखी wail ॥ बहुत से WIA में एकबचन ओर 


पशिडल लोग राजा लोग इत्यादि ॥ 





ee भाषाभास्कर 


१९४ हिन्दी wat में कारक आठ होते हें अथाल 


q aA y अपादान 
२ कमे ६ सम्बन्ध 
३ करण o अधिकरण 
४ संप्रदा ८ सम्बोधन 


Q wal कारक उसे कहतेहें जे क्रियाके व्यापार को करे | भाषा 
में उसका कोई विशेष चिन्ह नहीं हे uta सकमंक क्रिया के कता के 
आगे अपण wa को छोडके शेष भतकालों में ने आता हे | जेसेलड़का 
USM हे पण्डित प्रढाता था प्रिताने सिखाया छे# ॥ 

2 कर्म उसे कहतेहें जिसमें क्रियाका फल रहताहे उसकाचिन्ड 
को 21 aa में oma को Zane उसने पंडित को बलाया॥ 

R करण उसे कहते हें जिसके द्वारा art ब्यापार को fag करे 
उसका चिन्ह से हे | Ga हाथ से उठाता 2 visa चलता हे ॥ 

४ संप्रदान वह कहाता हे जिसके लिये wal ब्यापारको करता 
है उसका चिन्ह को हे । aa गरु ने शिष्य को पोथी दी ॥ 

४ क्रियाके fan को अवधिको अपादान कहते हैं उसका चिन्ह 
से हे | जसे ga से पत्ते गिरते हें वह मनुष्य Ae से जललेता हे॥ 

६ सम्बंध कारक का लक्षण यहह्ले जिससे ara सम्बंध आदि 
समभा जाय उसके चिन्ह ये हें का के की | Ga राजाका घोडा प्रजा 
के घर मनकी शर्क्ति ॥ 

of maT और कर्मके द्वारा जो क्रिया का आधार उसे अधिकरण 
कहते हें उसके चिन्ह में पे पर हें । जेसे बच अपने UH रहता है 
वे आसन पर aaa हैं ॥ 





* साल सकमक क्रियाहें अर्थात बकना बोलना भलना जनना लाना 
AMA ओर खाजानों जिनके साथ भतकाल में कताके आगे ने नहां 
आता हे | लाना (A+ MAHAN) लेजाना ओर eee सं 
हैं उनका पवालु सकमेक ओर sas अकर्मक हे इससे यह ke 
निकलता हे कि जब संयुक्त anda क्रिया का saute 
2 तब उस क्रिया के भूतकाल में aa के साथ ने fare ना 







... भाषाभास्कर 2a ae 

¢  सम्बोधन उस कहतेहें जिस से कोइेकिसी को चिताकर अथवा _ 
ग्रकारकर अपने UE कणताहे उसके चिन्ह हे हो अरे इत्यादिहें | 

Ga हे महाराज रामदयाल हो अरे लड़के सुन ॥ | 
। ११४ ऊपरको रीतिसे प्रत्येक संज्ञाको आठ wae होसकतो हें 

उन अवस्थाओंकी सचक प्रत्ययॉकी विभक्तियां कहतेहें ॥ oe. 


3 


कत्ताआदि की सूचक विभक्तियां ॥ 
कारक ! विभक्तियां । कारक | विभक्तियां 1 
aA - ७ ला ने अपादान से. 
कम को सम्बन्ध का के की 
करण से अधिकर' HU पर 
समप्रदान का सम्बोधन @ wt हो 


a विभक्तियां स्वयं तो निरथंकहें wed dala अन्तमें जब 
आतोहें तो साथक होजातीहें ओर यद्यपि इन विभक्तियों में कुछ 
विकार नहींहोता तो भो संज्ञाओ Wad इनके लगानेसे agar विका? 
छुआ करताहें ॥ 

५९० इसका भी स्मरण करनाचाहिये fa कता ओर सम्बंध तको 
छोड़करके शेष कारकों के बहुबचन में शब्द ओर विभक्ति के मध्य में 

 बहुबचन का चिन्हओ लगायाजाता हे wa सम्बोधन के बहुबचन में 
निरननासिक ओ होताहे ॥ 


Bq सज्ञा का रूप करण | 


९९८ we आये हें कि da दो प्रकारको छोती हें ण्क पन्निड्र 
aa स्त्री fag फिर प्रत्येक fore को dar भो दो प्रकारकों होतो हें 
णकतो वे जिनकाउच्चारण Ea सा हुआ करता हे दूसरी वे जिनका 
उच्चारण स्वरान्त होताहे 

१९९४ GST को कारक रचना अनेकरीलि से eile इस कारण 
gaia के निमित्त जितनी संज्ञा समानरीतिसे अपने कारकोंकों Tact 
हैं उनसभों को ण्कह्ीभाग में करदेते हें | हिन्दीकी सब संज्ञा चार _ 


| खु भाग मेंआसकतोी हें । यथा 


Ye a ae es 
405०१“ ४५ ३ ३ 
© 


ate 
oh 


१९०. पहिलेभाग में बे सबसज्ञा आतीहें जिनके णक बचन ओर 
बहुबचन में विभक्ति के आनेसे संज्ञा का कुछ विकार नहीं होता हे 
Wd बहुबचन में कर्त्ता ओर सम्बोधनको छोड़कर शेषकारकों में शब्द 
के आगे आ लगाकर विभक्ति लाते हें ॥ 

१९९ दमसरेभाग को वे सबसंचा हें जिनके एकबचन में ओर कर्ता 
के बहुबचन में विभक्ति के कारण कुछ बदलता नहीं पर बह्ुुबचनके 
कमआदि कारकों A at बहबचन के चिन्द्ओं का वा अंत्य aig ar 
काविकार होताहे ॥ 

१९९ तोसरेभाग में जो संज्ञाआतो हें उनका यह लक्षण छे कि के- 
बेल उन्होंमें कर्ता कारक के बहुबचन का विकार होता 

१२३ चोथेभाग में वे सब dar आतो हें जिनके प्रत्येक कारक 
के दोनों बचने। Higa के आने से संज्ञा कुछ बदन जातोहे॥ 





पहिलाभाग । 

१९४ इसभाग में Ee SATA VATA ओका एन्‍्त और हलनन्‍्त 
पल्लिड्रशत्द Bide | । विभक्तिके आनेसे उनकाकुछ विकार नहीं होता 
WA Fal ओर सम्बेधनके बहुबचनकों छ/ड़कर De कारकों Aas 
सेआगे ओ लगाकर विभक्तिलातेहें | उदाहरण नीचे देतेहें । यथा 

९२४ हस्वठकारान्त पल्लिड्रबंध शुब्द | 

कारक | यकबचन | बहुबचन | 

mal बंध वा aan बंघ॒ वा daaia® ॥ 


- 


# चेल रखना चाहिये कि faa कर्ता कारकके साथने चिन्ह Brat 
हे बह अप्रणभतकोा SSR केवल सकमंक WAR! भतका लिक क्रिया 
के साथ आसकता हे। ओर यदि कम कारक का चिनह लप्न हे At 
fara fae बचन कम के अनसार होंगे Ba पशिडत ने Tre लिखों 


genta ने अपने घोडे भेजे wa जोकम अपने ea के साथ 


2.3 e 


aia तो क्रिया सामान्य pgs अन्यप्ररुष णक बचन में होताडे । जेसे 
मैंने रामायण को पढ़ा हे रानी ने सह्ेलियों के। बलाथा इत्यादि | इस 
प्रयेग का aga आगे लिखा aaa ॥ 
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करण 


सग्प्रदान_ 


अपादान 
सम्बन्ध 
अधिकरण 
सम्जोधन 


ञ ह 


कारक 
RAT 
me 
करण 
सम्प्रदान 
ग्रपादान 
» सम्बन्ध 
अधिकर' 
ग्म्बाघन 


कारक | 
कत्ता 
ce 
‘, HA 
करण 
सम्प्रदान 
. अपादान 


१२६ 


भाषाभास्कर हिल 
ama को बन्वओं को... 20 
aa से aaa mi से pt 
aaa को aa ओं को है 
aa a ava wi से 
बन्ध aI aT AIA — FI 
बन्ध में ama ait में 
हे ava हे बनन्‍्ध ओ 
ES उकारान्त wily ta शब्द ॥ 
BRA | अहुबचन | 
tq वा ta ने tq वा रेणुओं ने 
रेण को Taal को 
ta से tai से 
ty को. रेणुओं को 
tq से रेणुओं से 
ty का“के+-को.._रेणखुओं का-के-की 
ty में गेणुओं में 
= iq = रेगाओ 
Ro «कारान्त पत्चिड्ठ दुबे शब्द | 
ण्कवचन | बहुबचन | 
दुबे वा दुबे ने दुबे वा दुबेओं ने 
दुबे को Saal को 
दुबे से दुबओं से 
दुबे को टुबंओं को “mn 
aa / 





कारक # 
कत्ता 

कमे 
करण 
सम्प्रदान 
अपादान 
सम्बन्ध 
ऋधिकरण 
सम्बोधन 


भाषाभास्क र 


4१२८ भओकारान्त पल्निड्र कोदो शब्द ॥ 
WHAT | बहुबचने | 
कोदी वा कोदो ने कोदों वा कोदोओं ने 
कोदो को कोदोओं को... 
कोदो से कोदोओं से 
कोदो को कोदोओं को 
कोदो से कोदोओं से 
HA क-ऊमे--को कोदोओं का--बे--फरो 
कोदो में कोदोओं में 
हे कोदो @ कोदोओ ॥ 


१९२६ 


१३० 


AIA स्त्रोलिड सरसों शब्द ' 


गकवबचन ।+ 


सरसों वा म्ग्सों ने 


सरसों को 
सरसों से 
सरसा को 
सरसों से 


सरसों का--क्रे--को 


सरसों में 
हे सरसों 


सकवबचन | 


जल वा जल ने 


जल को 
जल से 


जल को 


जल से 


बहुबचन | 

सरसे वा सरसोंओं ने 
सरसोओं को 

सरसोंओं से 

सरसोंओं को 

सरसोंओ से 

सरसोंओं का-के--की 
सरसोंओं में 

के सरसोंओ ॥ 


ead Way जल शब्द | 


बहुवचन |. 
जल वा जलों ने 
wai को 

wai से - a * 
जले के 

जलों से a 





4 : .. भाषाभास्कर हक ath 


सम्बन्ध जल का--बे--कफ्रोी. जलें का>जे-करी .,. 
' अधिकरण जल में aati में dig. <a 

सम्बोधन हे जल Zumt ॥ 

१३१ हलनत Way गांव शब्द । . 

कारक | णकवचन | बहुबचन 1 

कर्ता. गांव बा गांव ने. गांव वां गांबेने 

aH गांव को : गांबो को 

करण गांव से गांवों से 

सम्प्रदान गांव को Tai को 

अपादान गांव से RES 
, सम्बन्ध गांव का-जे-कझओी . भांबों का-के-की 
 घ्धिकरण गांव में & गांबों में 

सम्बोधन @ गांव छे गांवा 

दलरा भाग । 


९३२ इस भागमें ES वा दीघ ईकारान्त vie शब्द दीघेऊका 
ia Wag शब्द ओर dia ऊकारान्त Silay शब्द आते हैं । ण्क 
aaa ओर ana बहुबचन में विभक्तिके कारण कुछ बदलता नहों 
पर कम आदि कारकों में इकारानत शब्द से आगे आ नहीं Uta यों 
लगाकर विभक्ति लातेहें ओर कदाचित्‌ अंत्यस्वर दीघे हो तो उसे हस्त 
कर देतेहें । उनके उदाहण्ण नीचे लिखते हें । यथा 


१३३ FS SATUS Olay ula शब्द । : 
ण्कवचन | बहुवचन | 
प्रति वा पति A प्रति वा पतियों ने 
पति को पतियों को... 
पति से पतियों से 
4 से - पतियों वी 5 





पति पर Py, * ~~ > ९ | 
, —F, =F tat atu | 
हि ee en 
पति lente Fit ufaur काः itn 
—— . — ee yas 
ay . जे डर | 
. ~ spa है 
rire 


भाषाभास्कर 

पति मेँ पतियों में 

हे प्रति @ Waa ॥ : 
दीघ इकारान्त wee थोबी- शब्द । ! 
णकबचन | बहुवचन | 

Wat वा घोबी ने Ural वा घोबियों ने 
घोजी को घथोबियों को | 
aia से घोबियों से 

घोबी की घोियों को 

dial से घोबियों से 

घोबी का-के-को घोजियों कः--ओ-को 
घोबोी में घोबियों में 

हे Wal. हे घोबषियों ॥ 

aia Satta way डाकू शब्द । 
णकवचन | बहुबचन | 
SA वा डाक ने डाक वा SRAM ने 
डाकू को डाकुआ को 

Sia से डाकुआ से 

डाकू को | डाकुओआ को 

डाकू से + Ha 

डाकू का--प्रे--को डाकुओआ HIF 
डाक में Saat में 
हे डाक है डाकुओ॥ 

dla sara स्त्रोलिड् बहुशब्द | 
गकवचन | बहुबचन । 


बहु वा बहु ने बहू वा बहुआ ने 
को 





. 7 P =n 
भाषाभास्कर का 
. ४4 ) ‘ x a 
हे et ser ७ हैं 
vies 


सम्बन्ध बह का-के-को बहुओं का-के-को 

अधिकरण बह में बहुआ में ५ 0 ०३ 

सम्बोधन ay =. हे बहुओ ॥ | 

तीसरा भाग । 

१३० इस भाग में पुल्निड्र शब्द नहीं हैं पर आकारान्‍्त Fea ओर 
दीघ fala ओर हलन्त स्त्रोलिडू शब्द आते हैं | आकारान्‍्तस्त्रोलिडू 
शब्दके एकबचनमें PAR नहीं होता बहुबचन मेंभी केबलइतनाविशेष 
@ कि कर्त्ता में शब्द के अंत्यस्वर के सानुनासिक कर देते Tiga 
ओर alu इकारान्त स्व्रोलिड्र शब्दों के रूप ण्कबचन में ज्यों के eat 
बने रहते हें आर बहुवचन में बे पुल्लिड्र दैकारान्त weal के Wye 

, अपने कारक को रचते हें केबल art के बहुबवन में शब्द से 
आगे यां हेाता हे ओर यदि दीघ इकारान्त Vr ते उसे हस्व करदेते 
हैं । हलन्त स्व्रीलिड्रू शब्द की इतनी विशेषता हे कि कत्ताके बहुखचन 
में शब्द से आगे ये लगा देते हैं । इनके उदाहरण नीचे लिखेह्नें । यथा 

१३८ आकारान्त स्व्रोलिड्ू खटिया शब्द | 


कारक | णकवबचन | बहुबचन | 
कन्ता खटिया वाखटिया ने. खटियाँबा खटियाओं ने 
कमे खटियां के खटियाओं को 
करण खटिया से खटियाआओ से 
.. समृ॒प्रदान खटिया के खटियाओं के 
अपादान खटिया से खटियाओ से 
सम्बन्ध खटिया का-के-्की  खटियाओ का-“के-कों 
अधिकरण खटिया में -  खटियाआओ में 
सम्बोधन हे खटिया @ खटियाओं ॥ 
१३६ FA इकारान्त tality तिथि शब्द | 
। णकवचन | ag aa | 
fata वा तिथि ने तिथियां वा fafaat a! 
awa lee 


है 23,8 


> १ « : a5 





समुप्रदान. at तिथ्यों को. 
अपादान तिथि से. तिथियों से 
सम्बन्ध । तिथि का-के-की लिथियोां का-ओ--कऋी 
अधिकरण तिथि में तिथियों में 
सम्ब्नोधन @ तिथि हे तिथिये ॥ 
९४० dig इकारान्त Ailey बकरी शब्द | 
कारक | एकवचन | जम |. 1 कप 
art बकरी वा बकरी A बकरियां at बकरियों ने 
कम बकरी को बकरियों के 
करण _ बकरी से बकरियें से 
समप्रदान बकरी at बकरियों को 
अपादान बकरो से aaa से . 
सम्बन्ध बकरी का-ओे--की बकरियों क्रा-कओे--क्की 
धअधिकरण बकरी में बकरियों -में 
सम्बोधन हे बकरी हे amie ॥ 
१४९ हलन्त Silay घास शब्द । 
कारक | णकवचन । बहुबचन | 
कत्ता ' चास वा घास ने wale वा घासों ने 
कम घास को ata को 
करण घास से घासों से . 
wet owas को घासों के 
अपादान waa घासों से 
_ सम्बन्ध घास का-के-क्री  घासों का-केल-को 
अधिकरण घास में घासों में 


सम्बोधन = हे घास हे wan 


चौथा भाग। 


“CR इस भाग में आंकांरान्त पुन्निड्ग शब्द os Sam 
में ओर कत्ता & बहुबंचन में fie के आने से आ को ० 


> 






- . 


- है ओर शेष बहुवचनमें आ को आआरदेशकरके फिर विभत्तिलातिहें। यथा 
| १४३ आकारान्त oe घोड़ा Watt 
कारक णग्कवचन। :बहुबंचन । ie 

कर्ता घोड़ा वा घोड़े ने घोडे वा घोड़े ने 

aH घोड़े को घोड़ें। को wi 
करंण घोड़े से घोड़े से ae 
संप्रदान घोडे का घोड़ो। को. 1४7४० 
अपादान घोडे से : wera “Tae 
सम्बंध ” घोड़े का-के--को asi का--मे--क्षी 
अधिकरण घोड़े में घोड़े में WE hee 
सम्बोधन हे घोड़े हे घोड़ो॥ 


१४४ विशेषता यहह्ले कि यदि संस्कृत आकारान्त gig वा स्त्री 
fay शब्द BGA आत्मा कर्ता युवा राजा बक्ता Arar क्रिया Per 
aig तो उसके Baie कुछ विकार नहोंहोता परंतु बहुबचनमें अंत्य 


आकार से परे ओ कर देते हें | aa 





संस्कृत आकारान्त राजा शब्द | 


कारक | ण्कवचन | 
mal राजा वा राजा ने 
कम राजा क्ों 

" करण ७ राजा से 
संप्रदान राजा को 
धअप्रादान राजा से 
सम्बंध... राजा Ha 
अधिकरण राजा में 
सम्बोधन = राजा 

१४५ 


बहुवचन | aes 
राजा वा राजाओं ने 
राजाओं को 

राजाओं से 

रांजाओं को 


राजाओं से ‘ 
राजाओं का-ओ-क्की 


राजाओं में 
हे राजाओं ॥ 


यदि व्यक्तिबाचक वा सम्बंधवाचकऋ MATT पुलिड्शज्द 
= जेसे मन्ना मोहना शमा काका दादा पिता आदि तो उसका कांरक- 





oa भाषाभास्कर 

We व्यक्तिवांचक आकारान्त fay दादा गब्द 1 
कारक | यकवचन | 
aT दादा वा दादा ने अथवा दादा वादांदा ने 
aH दादा के 3 दादे को 
करण दादा से » eae 
खंप्रदान दादा को ; ala को 
ध्रपादान दादा से 4 दादे से 
सम्बंध दादा का-ओ--की 9 दादे का--केन-्क्री 
अधिक्वरण दादा में >» दादे में 
सम्बोधन है दादा $ हे ala ॥ 

बहुवचन | 

ant ॑. दादा बा दादाओं ने अथवा दादे वा दादों ने 
कम दादाओं को »  दादों को 
ATT दादाओं से » दादों से 
संप्रदान दादाओं को » . दादी को 
अपादान दादाओं से » . दादों से 
Bia दादाओं a—T—F ,, दादी का--रे--की 
अधिकरण है दाठाओ ' » हे aaa. 


गणवाचक संज्ञा के fauu Au 


१४७ कह आये हें कि गणवाचक संज्ञा बिमेदकहे aia दूसरी 
सँज्ञाकी विशेषताका प्रकाश करती हे इसलिये वह विशेषण कहाताहैं 
ओर जिसको विशेषताकोजनातीहे वह विशेष्यकहातांहे | जेसेनिर्मल 
जल इसमें निर्मेल विशेषण ओर जल faye ऐेसाही स्चजानों a 

qt fata fq बचन ओर कारक विशेष्य eae अर्थात 
विशेष्य को जे। fag आदि हे Set लिड आदि विशेषण के होंगे ॥ 

ase हिन्दीमें अकारान्तको छोड़कर गुणवाचकमें लिंग बचन वा 
कारक के कारण कुछविकार नहोंहोता | जेसे grat पुरुष सुन्दर स्त्री 
सुन्दर लड़के कोमल TT कोमलपत्ते कोमल STA पर ॥. i 


ee eS 


१४० आकारान्त विशेषण में विंकार होने के तोननिग्नम होतेडें 
जिन्हें aa रखना चाहिये | यथा 
Q wag विशेष्य का आकारान्त विशेषणहो तो कत्ता ओर कमके 
यक बचन में जब उनका चिन्हनहीं रहता तब विशेषणका कुछ बिकार _ 
नहींहोता। जसे ऊंचा पेड़ ऊंचा पहाड़ देखो पीला aca पीला बस्तर दो॥ 
२ पुल्निड्न विशेष्य का आकारान्त विशेषणहो तो शेष कारकोंके णक 
बचन में ओर agaaa में विशेषश के अंत्य आ को ० होजाताहे। जेसे 
बडेघर का स्वामी आयाहे वे ऊंचे पब्जेतपर चढ़॒गये हें सकरे फोटक 
से केसे जाऊं अच्छे लड़ओे भले दासों के लिये ॥ 
| ३ Sifag विशेष्य का आकारान्त विशेषण हो तो सबकारकोॉके 
दोनों बचनों में विशेषण के अंत्य आ को हे आदेश करदेते हें। जेसे 
वह गोरी लड़की हे लम्बो रस्सी लाबो हरी घास में गया डे मीठी 
बातें बोलता हे छोटो गयाओं को दे। a 
qt यदिसंख्याबाचक विशेषण हो ओर अवधारणका विवज्ञारहे 
al उसके अन्तमें ओ कहाँ सानुनांसक ओर कहों निरनुनासिक करदेते 
हैं जसे दोनों जावेंगे चारो लड़के अच्छ हैं ula समृदायसे दो तीन 
aig ब्यक्ति ली Aa तो दो तीन आदि इन रूपोंको विभक्ति जोड़ते 
हैं। aa दो को aa से चार में ॥ 
| QR ta ae में ठुसरीसे वा उस जाति की सब am ओ से गुण 
‘al अधिकाईे al aaa प्रकाश करनेक्े लिये यह रीति edie कि 
विशेष्ण में कुछ विकार नहीं होता विशेष्यका कर्त्ता कारक आताहे ओर 
जिस संज्ञा से sum दी जाती हे उसका अप्रादान कारक होता: है | 
से यह उससे अच्छा हे UAT गंगा से छोटी 2 लडकी लंडके से 
सुन्दर हे यह सब से अच्छा हे हिमालय सब पवतों से ऊंचाहे॥ 
* यह हिन्दी में साधारण रीतिहे पर कहीं रसंसकूतकी रीतिके अनुसार 
तर ओर तम ये प्रत्यय विशेषण को asa हें | जेसे कोमल कोमलतर 
कोमलतम प्रिय प्रियतर प्रियतम fay शिप्टलर शिष्टलम आदि ॥ 
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oe चोधा अध्याय॥ _ 


; सवनामों के विषय सें। | 
१९३ सर्वेनाम संज्ञा के लिंग का नियम wee कि जिनके बदलेमें 
सब नाम ata उन शब्दों के लिंग के समान उसका भी लिंग होगा | 
ae पंडित ने कहा में पढ़ाताहूं यहां पंण्डित vag हे लो में भी 
vey हुआ कन्या wet हे कि म जातोहूं यहां कन्या शब्द के 
FF PAR कारण संबनाम भो स्वोलिंग हे ऐेसाही सवंचजानो ॥ 

१४४ सब नाम संचज्ञाके कईभेदहें GE परुषवाची अनिश्चयवांचक 
निश्चयवाचक आदरमसचक सम्जन्धबाचक ओर प्रश्नवाचक ॥ 

१ पुरुष वाची सर्वनाम ॥ 

५४१ पुरुंषबाची संबनांस तोनप्रकारके हैं ९ उत्तमपुरुष २ मध्यम“ 
पुरुष ३ अन्यपुरुष | उत्तम पुरुष सवनाम में मंध्यमपरुष a ओर अन्य- 
पुरुष बह VIA बोलनेवालेके बदले त सुननेवालेके uae ओर जिसकी 
कथा कही जातीहे उसके WIA पर अन्य vag आता है 1 जेसेमेंतम 
से उसकी कथा कहता = ॥ 

qe उत्तम पुरुष में शब्द | 





कारक | TRIGA | बहुबचन | 

कत्ता ः मा में ने हम वा हम ने वा ERI A 

aa मुझ को TR हम को हमों को वा हमें 
. करंण .. मुझ से हम से वा Eni से 

ae PR के मुझे हूम को हमें के वा हमें 

अपादान मुझ से हम से वा हमों से 

सम्बन्ध मेरा-रे-री ea 

अधिकरण मुझ में हम में वा हमें में ॥ 


९४०. सम्बन्ध कारक की fain ( रा रे री ) केवल उत्तम और 


| Ramen में डेली हे ओर ना (.ने नी ) यह निजवाचक वा आदर- 
PS आप शब्द के सम्बन्ध कारक में होता 21 इन रूपों का अथ 
, ओर उनको Bret का ( के को ) के समान हैं ॥ 


Zoe 





ANS मध्यमपुरुष A शब्द । 


ना 


कारक | गक्रवचन | बहुबचन | re 
art. *s ata R तम वा aa ने वा ast ने 
कर्म तुमकेा बा तुके « तुमके। तुम्हें वा greta 
करण तुम से तुम से वा तुम्होंसे 

संप्रदात Pi के तुझे - Qual तुम्हें Geet का 
अपादान .. तुम से तुम से बा तुम्हों से... 
arava तेरा--रे-री तुम्हाण-+रे--री 

अधिक्रण्य तु में : तुम में वा तुम्हें में 
सम्बोधन द्देत हे qa ः 


अन्य पुरुष सवनाम 


१४६ अन्यप्ररंष सवनाम दोप्रकार का हे एकनिश्चय बाचक ओर 
aad अनिश्चयवाचक | निश्चयंवाचकभी दे। प्रकारकाडेताहे अर्थात 
Ue ओर वह निकटवत्ती के लिये we ओर acadi के लिये age | 

१६०. निश्चयवाचक यह | 


ITH | एकवचन | बहुवचन 
art *oe जा इंस ने a at इन ने वा इन्हों ने 
a "za को at इसे इनकेवा इन्हें वा ARAL 
करण <a से इनसे वा इन्हों से 
सम्प्रदान इस को वा इसे इन के इन्हें वा इन्‍्होंका 
अपादात_ इस से : इन से वा इन्हों से 
सम्बंध. इस कां--के-की इनका वाइन्होंका-ओे-को 
want इस में . इन में वा इन्हों aa 
१६९ निश्चयवांचतर बह क | | £ 


ei | 
“Sq वा लें ओर डन बा घिन ओर जे। वा जोन यह केबल देश भेद. 


. तल वा लें ओर डन बा faa ओर जे। वा जोन यह केबल देश 
हिट कक हे जिन है। Mtivenmewmmcrr: दिल 


४ meee 
५ pe 
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{ee भाषाभास्कर 


ITH । Aubin agaa | 


Al बहू वा उसने @ उन ने वा उन्हों ने 

aH उसके बा उसे उन का वा उन्हें वा Saal का 
करण ड्स से उन से वा sei से 

संप्रदान उस को जा उसे उनको वा उन्हें वा Seal AT 
अपादान उस से उन से वा उनहें से 

संबंध उस का-के-को उनका वा उन्हों का--फे-की 
अधिकरण उस में उनमें वा उनहों में tt 


९६२ aT कारक के ण्कवचन में ओर वहुवचन में ने चिन्हके 
By उतक्तमपुरुष ओर मध्यम पुरुष का कुछ विकार नहीं Brat परन्त 
अन्यपुरुष यह का Ca ओर ये को इन तथा Aga उस ओर बे के 
उन आदेश करते हें Va ही सब विभक्तियां के साथ wma ॥ 

१६३ यदि उत्तम वा मध्यमप्ररुषसे परे काई संज्ञा हे ओर उस 
संज्ञा के आगे ने वा का (के को ) चिन्हरहे ते में का मुझ त को तु 
मेरा को मुभ--कहा ओर तेरा को तुभ--का आदेश कर देते हें । जेसे 
मैंने यह बिना dar हे daraara Ar मुझ ब्राह्मणने छुआ | Tae 
ga निब॒द्धि ने मुक कंगाल का घर हम लोगों का ac इत्यादि | 

१६४ उत्तमपुरुषओर मध्यमपरुषके संबंध कारक के एकवचनमें में 
के में ओर त्‌ का ले ओर बहुबचनमें हमके हमा ओर तुमको तुम्हाआदेश 
करकेसंबंध कारकको विभक्ति का के को का र। रे री हॉँजाता हे ओर शेष 
बविभक्तियों के साथ संयेगग SA जसा ने के साथ कहाहे साई जाने ४ 

१६४ इन सब नामों के कम ओर Gaara कारक में दे। ९ रूप 
होने से लाभ dee कि दे। का ण्कट्टे हेकर उच्चारण को बिगाड़ देतेहें 
इस कारण Vaal सहित ओर cag रहित रहताहे | जेसे में इसके 
तुमको दूंगा यहांमें इसे gaat am oa ara चाहिये इत्यादि॥ 

९६६ आदरकेलिये wa में बहुअचन ओर बहुत्वके निश्चयाथ बहु 
बचन में लोग वा सब लगा देते हैं | जेसेत क्या कहता हे यहांआदर- 


- ग्रह् ओर वह इनरूपेंके कभी र बहुबचन में भी येजनाकरते 
हैं। जेसे यह St भाई आपस में नित्य लड़ते हें ४ 


भाषाभास्कर a, | 


uaa समक्या कहते हो Var Maas ओर हमम्रनते हें यहांवहुत्थक्रे 
हमलेग सुनते हैं अथवा हम सज सुनतेहें ऐसा बोलतेहें ॥ 
१६० जब अन्यपरुष के साथ कोई GAT Wile ओर कारक का 
fare उस संज्ञाके आगे रहता हे तो अन्यण्रुप से केवल उसी संज्ञाका 
निश्चय विशेष करके Bie हे कुछ अन्यपुरुष aid! aaa च्चान 
नहीं होता | AW उसपरिवारका उसघोडेएर ओरउसका पौरंबार ओर 
उसके घोड़े पर इससे अन्यपुरुष सम्बंधी परिवार ओर घोड़े का ज्ञान 
होता हे ॥ 
अनिश्चयवाचक BAMA कोई शब्द | 
१६८ इसके कहनेसे किसीपदाथका निश्चय adierar हसलियें- 
यह अनिश्व॑थवाचक कहांताहे | AAT RCRA कोईशब्द ज्यों का त्यों 
बना रहता हे UR शेष कारकोंमें कोई के किसी आदेश करतेहें | 
इसका बहुवचन AE! हेता परन्त देबांर कहने से बहुबंचन समफा 
जाता हे | जेसा काई २ कहते हें इत्यादि ॥ 


कारक | . णक्वंचन | 

कता are वा किसी ने 
aH किसी के 

कर्ण | किसी से 

संप्रदान Taal को 
अपादान किसी से 

छम्बंध किसी का-के--कों 
अधिकरण faa? में ॥ 


१९६६ कोई शब्दके समान कुछ शब्द भो हे परंतु अव्ययहेने से 
हसको क्रारकरचना नहीं Vlal ओर संख्या के अनिश्चयमें वा fat. 
विशेषण की रीतिपर प्राय: इसका wim Vee | जेंसे gama कुछ 
रुपये Fx ae कुछ लोग कुछ लिखे कुछ पढ़ा इत्यादि 

आदरसचक सर्वेनाम आप शब्द | 
.. १७० ath लिये मध्यम ओर अन्यपुरुषका आप आदेश Brat 
oe ee 
दर 


का आप शब्द कर्त्ता रहेगा बह अवश्य बहुवचनान्तहोगी इसोसे बहुँ* 
बचन्‌ में agra प्रकाशित करने के लिये लोग शब्द लगादेतेहें । aa, 


कारक | ण्कवचन | बहुबचन | 
कर्सा . आप वा आपने आप लोग वा आपलोगों ने 
कम आप के आप लोगों का 

करण आप से . wt ami से 

संप्रदान आप al ma लागों का 

शअ्रपादान mu से ma लागे। से 

सम्बंध. श्राप IT A का--के--की 
Waa. भ्राप में आप लोगे। में ॥ 


१०९ प्राय; मध्यमपुरुष-के बठले आठर के लिये आपशब्द आत 
हे परन्तु wage के निमित्त भी इसका प्रयोग Sree उसकोतिद्या, 
MAA के tea हाथ बढ़ाने से समझा alate कि मध्यम नहीं पर 
अन्य पुरुष को चर्चा Rt रहो छे ॥ | 
!' १७९ आप शब्द निजका भी वाचकहेके संज्ञाओकाधिशेषणहे।ता 
हे कर्ता कारक ga में आप बोलंगा तुम आप wel लड़के आप WIE 
इत्यादि ॥ 

* १०३ जब HMA मा आपशब्द आताहे तब उसका कुछविकार 
ARVIN परन्तु शेष Hai में आपके अपना आदेश करदेलेहें ओर 
उससे निजका सम्बंध समभाजाताहे ओर SAR रूप भाषा के MAT 
aa शब्द को रीति पर होते हैं । जेसे 


कारक । णकवज॒चन | 
कर्त्ता आप 
कम. + अपने को 
करण अपने से 
"संप्रदान अपने का 
wat « अपने से 
. सम्बंध « 5 अपना-ने-*नी 


-भाषाभास्कर oe , BB 


8 आप्रशब्द के प्रंवाक्त रूप उत्तस मध्यम ओर अन्‍्यपुरूष में 
आजाते हें ओर ०कवचन का प्रयोग बहुक्चन में Brae | । जिस* सर्ले- 
नाम के WIN वे WAR san सम्बन्ध aA विशेषण समफ्ेजेहें | 
Sa में अपना कामकरला हूं त अपनी बोलो नहीं सममताहे वे अपने 

क्‍ घर गये हें इत्यादि ॥ 

१०७७ आपस यह प्ररस्पर बोधक faun रहित रूप FM शब्द से 
बनाहुआहे प्रायः इसके सम्बन्ध ओर अधिकरण कारक उत्तम मध्यम 
Wt अन्यपुरुषों में आया करतेहें | जेसे आप्रसको लड़ाई में आपसका 
मेल हम आपस में प्राप्रश ata लुमलोग आपस में क्या HEA हो ॥ 

प्रश्तवाचक सत्रनाम कोन शब्द | 

१०६ प्रश्नवाचक सबनाम क्रोनशब्द कर्ता कास्कके दे।नें बचनों 

| में ज्यॉंका wat aarcear हे ओर परशेष कारकों के एकबचन में कोन 
को किस ओर बहुवचन में किन वा fare आदेश करके उनके आगे 
विभक्ति लाते हें । aa 


कारक ।. णकवचन | बहुबचन | 
कर्ता कोन किसने कोन किनने 

कम किसको किसे faa fare 
करण किससे fae 

संप्रदा न किसको किसे क्िनकेा fare 
“अ्रपादान किससे क्रिनसे 

संबंध क्रिसक्रा--क्रे--को (Raat — hw 
अधिकरण किसमें किलमें ॥ 


, ९७० कोनशब्द के समान क्या शब्ठ भी प्रश्नवाचक हे पर उसकी 

फाश्क रचनो न SIAM कराण उसेझआब्यय कहते हें ओर ae बिशेष्य 

: के तुल्य आया करतांहे | जेसे क्या बात क़्या ठिकाना क्या wT ॥ 

६७८ क्रोन और क्या ये प्रश्नवाचक्र Waa तो wave से 
प्रायः मनुष्य aa जायगा ओर क्या शब्द से अप्राणवाचक का बोघ 

होगा (aa wae अर्थात कोनमनुष्य हे किस ( मनुष्य ) का हे किन 

_ के किया कमा Dion का ne हे कया हु Rare 


BB भाषाभास्कर : 
परन्त जो संज्ञा के साथे We तो कोन ओर क्या दोनों asia sik 
सजीव को लगतेहें | G8 किसमनष्य से faa लोगों में किसठपाय से 

“an grit feat क्या are क्या येखद्धाहे ॥ 

| सम्बंध बाचक सबनाम | 
. ९७६ सम्बंधवाचक सवनाम उसेकहते हें ला कहीहुई संज्ञा 2! 
कुछ वर्णन मिलाता है । aa आपने जे। घोड़ा देखाथा सो मेरा हे | 
सम्बंध वाचक aaa जे जहाँ रहताहे वहाँ से अथवा वहशब्द भी 
अवश्य लिखा वा समझा जाताहे इसलिये इसे संबंधवाचक कहतेहें ॥ 
५१८० - जे वा जोन कर्सा के Stat बचन में ज्यों का त्यों बना 
रहता हे पर ओर कारकों के एकवचन HBr कौ जिस ओर बहुबचन 

में जिन वा fare आदेश Vata हे | यथा 


कारक 1 णक्वचन | बहुवचन | 
कत्ता a वा जिसने जे का जिनने 

कमे जिस को ata जिन के SRA fas 
करण faa से जिन से fare से 

संप्रदान जिस को जिसे जिन को जिन्हों कौ fas 
अपादान faa से जिन से fare से 

संबंध जिस attest | जिन का ferret का--के-कों 
अधिकरणय जिस में जिन में जिन्‍्होंमें ॥ 


१८९ जे शब्द का प्रसस्पर संबंधी सो बो लोन wee कर्त्ता-कारक 
के देने बचनों में जेसे का Aart बनारहता हें पर शेषकारकों के एक 
वचन में सो को लिख ओर बहुबचन में लिन वा fae आदेश कर 
. देते -हैं। aa 


कारक | णकबचन | बहुवचन | 
aia सोवा fea maf ने = 
aa faa को faa faa को तिन्‍हें feet को 
करण faa से fara fai से 


'संप्रदान , तिसको faa लिन को fee fare को “4 





—_ 
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भाणभास्कर pee 


सम्बंध : लिंस eee तिन का-कओे-को 
अधिकरण तिससें | लिन में facet में ॥ - 


१८२ चेतरखनाचाहिये कि निश्चयवात्तकक प्रस्नवाचक ओर ae 
“ara सवनामें| में कर्त्ताको छोड़ के शेपकरका के बहुवचनमेंसासु- 
मासिक हे विभक्ति के पव कोई २ विकल्प से लगादेते हैं । जसेहननेः 
वा इन्होंने लिनका वा जिन्होंका बोलते हैं | परंत ae २ बेपाकरण 
कहते हें कि जिस रूपमें a वा हें wa बह सदा बहुत्य बतानेके 
निर्ित्त Slate | जेसे हमें। को Atal को अधाल हमलेागों के. aA 
लागों को इत्यादि | ओर अन्य रूप हमको तमकी आदि केबल wa 
wy बहुबचन में आते हैं ॥ 

९८३ इस उस किस जिस faa सवनामेंक a को तनाआदेशकर ने 
से ये परिमाणवाचक शब्द अथात इतना उत्तनना किलना Paar ओर 
तितना बनाये जातेहें ओर उन्होंमबनामेंक्ते साथ साम्रानतामचक सा 
(से Ma लगानेसे ये प्रकारबाचक शज्द भी walt Tal Hai sal तेसा 
कोर AG EUS | इस--सा = णेसा फिंस+सा = केसा जिस+सा 
GA ओर लिस-+सा seal | यह viai गुणवाचकको रीलिपर आते 
हैं ओर उनके विकार Baal fawn fag बचनके कारण वही हे जे 
Maia गणवाचक के विषय बताया गयाहे ॥ 

१८४ ऊपर के लिखे हुये सबनामें। को Bisa कितने एक शब्द 

, और भी आते हें जे इनन्‍्हों सबनामाके तल्य-डेते हें । जेसे एक al 
art ओर सब अन्य कई क आदि ॥ 


-इति सबनाम प्रकरण ॥ 





पांचवां अध्याय ॥ 
frat के विषय Fu 


१५८७ कहआये हैं कि क्रिया उसेकहलेह जिसका मुख्यअ्थ करना 
हे बह काल पुरुष ओर बचन से सम्बन्ध रखती Su 


wi 


7%... 


a भाषाभास्कर 

९८६ क्रिया के मलको धातु कहते हैं ओर उसके अर्थसे व्यापार 
का aja Sete ॥ 

१८७ चेतकरनाचाहिये कि लिसशब्टके waa aT रहे ओर ठसके 
oa से HAUNT समफ्ाजाय ले वही क्रियाका साधारण रूपहे जिसे 
- क्रियाथक संज्ञा भी कहते हैं । जेसे लिंखनां सीखना बोलना इत्यादि ॥ 

१८८.  इसक्रियाथक Gala ना का Mate St रहजाथ उसेही 
क्रियाक्ां मलजानोा क्योंकि वह सब क्रियाओं के रूपामें saree 
रहताहे | जेसे Maat यह wa क्रियाथक dae हसके मा का Ara 
किया ते रहा Ma इसे ही मल Wala Ula aM ओर Tae 
सजच | 


१६६ क्रिया दे प्रकार की होती हे एक Gane टसरी Wana 
सकमकंक्रिया उस्रे कहलेहें BI BAR साथ रहती हे अथातल जिस 
क्रिया के व्यापार का फल HAA A पायाजाय जेसे परिडतपोधी को 
ue है uci पंगिड लत कत्ता हे walla पढ़ने को क्रिया पंण्डितके आ* 
Wiae | यदि यहां पंग्रिडल शब्द न बोलाजायगा ते पढ़नेकी क्रिया 
को साथन का बोध भी न हेसकेगा ओर पोंथी इसहेत से कर्म हे कि 
इस क्रिया का Bt पठाजाना रूप फलहे सो उसी योथोीमें हे तो यह 
क्रिया wana EZ Ve लिखना gat आदि ओर भी जाने ॥ 

१६० wana feu उसे कहते हें जिसके साथ कमनहीं रहता 
ध्रथात उसका व्यापार ओर फल देनें was हराकर कन्ताही में मिलते | 
हैं। Ba wae ims यहां weed ane We कम इस ara 
कोई नहों पशिडतलहों A व्यापार ओर फल देलनेंहें इसकारण यहतक्तिया 
WAH Hit हे Va हरी Saat Asal आदि भी जाने ॥ 

१६९ Bana क्रिया के दे भेद हैं णक AQ प्रधान ओर दसरी . 
. क्रमप्रधान जिस क्रिया का लिड्रबचन कत्ताके लिड्रबचनके अनुसार ST 
उसे aq प्रधान ओर क्रमके fay ओर ब्रचन के समान जिस क्रियाका 
fay बचन Ba उसे anwar क्रिया कहते हैं। यथा 

Eee ey tear 1 eee 5 कर्मप्रथान । 
स्‍त्रो कपडा सोतो हें. कपड़ा dar जाता हे 


दर 


“ 4 
— ‘- 
7 . हू हू 


* भाषाभास्कर Py 


किसान गेहूं Aa Re बोया samt 
लडकी पठती थी लडकी पढ़ाई जाती थी 
घोड़े घास खाते हें घोड़े से घास azar हे ॥ 

१६२ ध्यानरखना चाहिये कि यदि करमंप्रधान क्रियाके संग wal 
की आवश्यकता Sra At उसे करण कारककओे Fay के साथ लगादे।। 
जेसे रावण राम से मारागया लड़के से रोटियां adi स्मईंगई हमसे 
तुम्हारी बात नहीं gat जाती ॥ 

१६३ समझ Tea) कि जसे कत्‌ प्रधान क्रिया के साथ wal का 
होना आवश्यक छे Far हो कमंप्रधान क्रिया के संग कमे भी अवश्य 
रहता हे परन्तु जहां wads क्रियाकारूप कर्मप्रधान क्रियाके समान 
मिले agi उसे भावप्रधान जाने ॥ 

१६४. eae यह बात सिद्ध ee कि जब प्रत्यथ कर्ता में tt 
तो anima Bree ओर जब HAH Bene तब कर्म | इसी रीति 
से भाव में जब प्रत्यय आता हे A भावही प्रधान हेजांता हे। 
aa रातभर किसीसे नहीं जागाजाता बिना बोले त्मसे नहीं tet 
जाता बिना काम किसीसे बठा जाता हे इत्यादि ॥ 

१६९ Ur के अथका भाव कहते हैं हिन्दीभाषा में भावप्रधान 
क्रिया कमयाती हे ओर प्रायः उसका प्रयाग नहीं शब्द के साथ बोला 
जाता हे ॥ 

१६६ क्रिया के करने में जे। समय लगता 2 उसे काल कहतेहें 
उसके मख्य भाग तीन हें अर्थात wa बत्तमान ओर भविष्यत। भत« 
कालिक क्रिया उसे कहते हें जिसकी amin हेाचकोहे अर्थात जिस 
में आरम्भ ओर aarp दोनों weed | Ta तुम ने wet Haga 


' हे। वत्तमान कालिकक्तिया बहकहातोी @ जिसका आरम्भ हाचकाहे। 


पु 


परन्तु समाप्निन Eel | जेसे वे खेलतेहें Aarne | भविष्यंतकाल 
को क्रियाका लक्षण यह 2 कि जिसका आरम्भ न हुआ हो। जेसे में 
Yom तुम gat इत्यादि ॥ 

१६०. छ: प्रकारकी भतकालिक faerie wala सामान्यमत 
प्रणेभूत आसन्न मूल संदिग्धभूत अपरणेभूत ओर हेंतुछेतुमंद्भूत॑ ॥ | 


Be भाषाभास्कर 


Q सामन्यभ्मत कालकोी क्रियासे क्रियाकी saga तो aaa 
है qa भतकालकी विशेषता बोधित नहाँ Stat ॥ 

ए पंणंभत उंसे कहतेहें जिससे क्रिया की पणता और भतकाल 
का दरता Sal समझती जाती हें ॥ 

४ आसजन्नभत से क्रियाकी पणंता ओर भतकाल को भमिंकटताभी 
जानी जाती हे ॥ 

8 सन्दिग्धभतसे भतकालिक क्रियाका सन्दोह ama जाताहे ॥ 

४ अपणभतकाल को क्रियासे भलकाल ते पायाजाता हे uta 
क्रियाकी पण ता पाई नहों जाती ॥ ' 

६ हेतुहेतुमद्भूत क्रिया उसे कहते हें जिसमें काय ओर कारण 
काफल भतकाल AT STAT हे ॥ 


१६८५ बत्तमानकाल को क्रिया के दे मेदहें अर्थात सामान्य बल्ले | 


मान ओर सन्दिग्धवत्तमान | सामान्‍्यवत्तमान क्रियासे जाना alate 
कि कर्ता क्रियाका उसी समय कररहा हे। सन्दिग्धबत्तमान से an- 
मानकालिकक्रिया ATS हू Wat जाता हे ॥ 

ase भविष्यत कालिकक्रियाकी दो अवस्था होतीहें अर्थातसा मा* 
न्‍्यभविष्यत और सम्भाव्य भविष्यत | सामान्य भविष्यत क्रियाकाअधथ 
उक्त छुआहे | सम्भाव्य भविष्यत को क्रियासे भविष्यतकाल ओर faa! 
बात को चाह जानी जातौहे ॥ 


Roo. क्रियाके दोभेद ओर भी हें am fafa दसरी पवकालिक, 


fam | विधिक्रिया उसे कहते हें जिस-से आज्ञा समझो जातो = । 
पबंकालिक क्रिया से लिड्रबच्चन ओर पुरुष का बोध नहीं होता ओर 
उसकाकाल दूसरी क्रिया से प्रकाशित होताहे ॥ 
क्रिया के सम्पण रूपके विषय में । 
२०१ . कहआयेहें कि क्रिया के साथारणरूप्के-ना का लोप करके 
जा शेष रहता हे सो क्रियाका wige ओर क्रिया के समस्त रूपों में 


घातु निरन्तर अटल रहताहे | अब ये दे बालें चेतरखना चाहियें # 


or | क्रियाके aig के अन्त में ता करदेने से Vgegaga feu 
बनती ह । जेसे धालु खोल ओर हेतुद्वेतुमदभत हे खोलता॥ 


ई 


५» 3 ae 
. 


ay 


भाषाभास्कर | 8a 


2 क्रियाके argh अन्तमें आ कर देनेसे सामान्यमूत काजूकोक्रिया 
Vie | जेसे घातुखोल और सामान्यभतभृतहे खोला VI हो सब चसमभा 
coe येंतीनअथोात धातु हेंतुछ्तुमद्वतत ओर सामान्यभूत क्रियाज्ने 
संपर्ण रूप के मुख्य भाग हैं इस कारण के इन्हीं से क्रिया के सब रूप 
निकलते हैं ! aa 
९ धातु से संभाव्यभविष्यत सामान्यभविष्यत विधि ओर va ae 
fan क्रिया निकलतो हैं ॥ . 
२ Bqequga से सामान्यवत्तेमान wad भूल ओर संदिग्ध are 
मान क्रिया निकलती हैं ॥ | 
३ सामान्यमूत से आसन्नभुत प्रणेभत ओर संदिग्धभत को क्रिया 
निकलतो हैं । जेसा नोंचे क्रिया दत्त में लिखा हे। © 
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Rag Sara हो तो सामान्यभृत क्रिया के बनाने में उच्चारण _ 
के निमित्त aig के अन्त में या लगा देतेहें ओर जो aga अन्त में 
= ० होंबें लो उसे इस्ब करदेते हें । EAE पी: कट Tt 
खाया वेसे ही पी पिया छू gm दे दिया wale जानो ॥ 


sek 
* < L eis Saeed 





हि 


4 
= 
Shel 


me 


go भाषाभास्कर ; ; 


क्रिया के बनाने के विषय में॥ 
६ धातु से। 

९०३. सभाव्यभविष्यत--थधातु Eta हो तो उसको क्रम से ऊं 

ud Bd इन Vt के लगाने से ANAT usual faut दोनों वचन 
में हो ad हें । ओर जे ag warm हो तो ऊं ओ को छोड़ शेप 
prada के आगे व विकल्प से लगाते हैं। जेसे eas घात बोल से 
बोल बोले आदि होते हें ओर स्वरान्त घातु खा से खाऊं खाये वा खाजे 
mig होते हें ॥ | 
. २९०४  सामान्यभविष्यत--प्लंभाव्य भविष्यत क्रिया के आगे OTE OH 
aaa के लिये गा बहुबचन के लिये गे और aflicin wR बचन के 
लिये भी बहुवचन के लिये गों तोनों पुरुष में लगा देते हें। Fa are, | 
BM खावेगा «aan आदि ॥ 

२०४ विधिक्रिया-बविधियक्नि ओर संभाव्यभविष्यत क्रिया में केवल 
मध्यमपुरुष के णएकवचन का भेद होता हे | विधि में मध्यमपुरुष का 
URAIAA घात डी के समान होताहे। Ha खोल खोले खोलें आदि जानों * 

"a R हेतु हेतु Aga से । 

२०६ साँमान्यवत्तमान-हेतहेलमद्त क्रिया के आगे क्रमसे = 
हे हे हें ft हैं aaa काल के इन चिहूं के लगाने से सामान्य बत्त+ 
मान को क्रिया बनतो हे । जेसे Baars खेलते हैं खाता हे खातेहो ॥ . 

Roo अपण भत्र-हेतुढेतुमद्गत क्रिया के आगे था के लगाने से 
अपगणाभत काल की क्रिया हो जातो हे | Fa खेलता था खाता था. 
खेलते थे आदि ॥ 

२९०८ संदिग्थवत्तेमान डेतुद्देतुमद्गुत त क्रियाकेआगे लिंग और बचन 
के अनुसार होना feat का भविष्यत काले के रूप लगाने में संदिग्ध 
* ब्त्तमानकों RU बनतोहे। Ta खोलता होऊंगा खोलता होवेगा आदि ॥ 


Seat देना ओर लेना इन तोनों को fafa क्रिया दो रूप a 
भ्रातो हें । जेसे हो ओर हो ओ दूं ओर BHA ओर देओ ले ओर 


६ 


_ भाषाभास्कर Beet 


gammema Pn 


: rok आसंन्नमभत-सामान्यमतकी अकमक क्रियासे आगे थे fare 
अथात हूं हे हे हें हो हें कसा के बचन ओर पुरुष के अनुसार लगाने 


से आसचन्नभत क्रिया aad? हे परंत wana क्रियासे आगे ana बचन 
के अनुसार हे वा हैं तोनें पुरुष में आता हे । जेसे में बोला हूं 
बोलाहे मेंने घोड़ा देखाहे HA घोड़े देखे हें तुमने घोड़ा देखाहे qua 
घोड़े देखे हें इत्यादि ॥ 


२९० प्रणभल्न-खामान्यभत क्रियाके आगे था के लगानेसे waa 3 


क्रिया Rt जाती हे | जेसे मेंने खाया था तने खाया था A बोला थां 
a बोला at आदि ॥ 

२१९ संदिग्घभत--सामान्यमत्त क्रियाओं आगे VAT इसक्रियाके भत्रि+ 
प्यतकाल सम्बन्धी Ei के लिंग बचनके अनसार लगानेसे संदिग्धभत 
की क्विया Bt जाती हे । जेसे AA देखाडेगा तने देखा erm आदि ॥ 

Rw चेतरखना चाहिये fH आकारान्त क्रिया में लिंग ओरवचन 
के कारण भेद ते Ciale परंतु पुरुषके कारण विकार नहींदडेता। War 
ara पुल्लिह्रुं क्रिया St तो ए्कबचन में ज्यों को त्यों बनी रहेगी परंतु 
बहत्रचन में ग्कारान्त Bl जातोहे Bian के ण्कबचनमें Parca 
Gi जातो हे ओर बहुबचन में सानुनासिक ईकारान्त हे जाती हे ॥ 

२५९७  मदिआकारान्त क्रियाके साथ आकारान्त सहकारी क्रिया 
ga था डे। ते देने में लिंगओओर बचनका भेद पड़ेगा परंतुस्त्रीलिंग 
के बहुबंचन में केबल इतना बिशेष हे कि पिछली क्रिया के अंत्यस्वर 
के ऊपर साननासिक का चिन्ह्न लगादेना चाहिये a 

२५४ आकारान्त छेाड़ के ओर जितनी क्रिया हें saga के रूप 
दानों लिंग में ज्यों के All बने रहते हैं उनके लिंगका बोध इसरीतलि 


@ होता हे ,कि यदि कत्ता पुल्लिंग Brat क्रियाभो पुल्लिंग ओर Sra 


स्ज्रीलिंग हे। तो क्रिया भी स्त्रीलिंग समझी जायगी ॥ 


२१४ नीचे के चक्र में क्रिया के सम्पण रूपों के अंत्य अक्षर काला | 


लिंगबचन ओर पुरुष के अनुसार लिखे हें उन्हें धातु लगाकर fam 
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२१६ अकर्मेक क्रिया के -घालु दो प्रकार के होते हैं णक स्वरान्त ; 


SoU ब्यंजनान्त ।अब उन क्रियाओं का उदाहरण जिनका घातु स्व॒रान्त _ 


होता हे होना क्रिया के समस्त रूपों में लिख देते हैं ॥ 


3 २१७ 


Ric 


ert क्रिया के मुख्य भाग ॥ 
ard 8 
eaeqaga eit 


सामान्यमत ay 
S 


लती हैं se लिखते = ॥ 


उत्तम पुरुष 
मध्यम ,, 


खअर्न्य 


t के 


१ सासान्य भूतकाल । 


कर्ता--[ल्लिंग 
गक्रवचन | बहुबचन 
में हुआ हम हुए 
ot gr et 
वह हुआ बे हुए 
कर्त्ता-स्तीलिंग 
में हुई हूम हुई 
तू हुईं तुम हुई 
वहहुई : a हुई 
8 प्रणभल काल | 
कर्ता--प्रुह्लिंग 
में हुआ था हम हुण थे 
कम जा तुम हुए थे 
वह हुआ था वे हुण थे 
aon 
में हुईं ow हम हुई थीं 
Tow तुम हुई ul 
ae gt थी a हुई Gi 


ues सामान्यभ्त ओर जिनकालोंको faut उससे Tae 


४ WaT काल । 
oe _ --.पुल्लिंग : 
में छुआ ढ 


ह = हम हु हैं 
तू EMR 1० oe a 
बह हुआ हे 


वे हुण z 
कर्ता-स्व्रोलिंग > 
हम हुई हैं 
त हुई है तुम हुई छो 
बह हुई हे वे हुई हें 
४ संदिग्धम्ृत काल | 
wry ल्लिंग 
में हुआ हाऊंगा 
त हुआ होगा 
बहदुआ हडेागा 
| कर्त्ता--स्त्रीलिंग 
में हुई Brat 
त Et होगो 
वह हुई होगी 


में हुई हूं 


प्र पु 


हम ge Bar 
तुम हुण छेगे वा हाओगे 
बे हुण wat 


हूम हुई Bam 
तुम हुईं eran 
वे हुई eat 


२९१६ हेतुहतुमदुभूत ओर faa काले को क्रि या उससे निकलतो हू 


उन्हें लिखते हैं ॥ 
हु ९ हेतुद्तुमद्गत काल | 
क्र्ता-पुल्लिंग 

32m हम होते 

aq होता तुम होते 
बह होता | a eta 

: कर्त्तौ-स्वीलिंग _ 

में et. हम होतों. 
A ett तुम eit 
बह होती वे होतों... 


.. भाषाभास्कर : ४१ 


ए सामान्य वेक्त्मान काल। i 
wrt — ia 
में होता हूं 
q होता हे 
वह होता हे 


हम होते 4 रू 
तुम होतेहेी 
वे होते हैं 


पे =~, ~ 
बहद्डोती ह ४ Fi 
3 IAT काल 
, कर्ता-पुल्निड्र 


मैं Sten था हम होते थे 
a होता था तुम ela थे 
बह होता था बे ea थे 
कर्सा--प्तोलिंग 
में हातोी ut हूम होती थीं 
a छाती थी तुम eet थीं 
वह eal बे होती थीं 7 ae 
८९० जिनकालो की क्रिया घातुस्के ane हें उह नें लिखते हें। 
a विधि क्रिम्रा | 
! क्र्ता-पुल्लिज्ञ वा <a faz 
में eis हम ela 
q eI | SF डा ga erat 
वह होवे ae Se 
© ° ~ 
| «| >आंदरपबक विधि । wre a 


ug ४ भाषामांस्कर.._ a 


है ।२ संभाव्यभविष्यलत कॉल | 


कर्त्ता--पृल्लिज्ठ वा स्त्रीलिंग 
में ह्वाऊ हम ela 
हे a हावे तुम हो वा हा आ 
वह हो वे बे होवें 
३ सामानन्‍्यभविष्यत काल | 
कर्ता-पल्लिज् 
में हाऊंगा हम Elan 
q होवेंगा तुमहाओगे 
वबहहावेगा वे eran 
कता-स्वर ड्ि : 
में ह्ाऊंगी हम glam 


लत होवेगी वा होगी लुम होओगी वा होंगी 
वह होवेगो वा होगी बे gant वा होंगी 
४ प्रवकालिक क्रिया | 
Em होकर वा है करके ॥ 


९२१ sa उन क्रियाओं का उदाहरण रहना क्रियाके समस्तरूपें 
. में देते हें जिनका धातु Saar होता हे ॥ 


रहना किया के मुख्य भाग | 


ata ' रह 
हेलहेलमदभत रहता 
सामान्यभत रहा 


RR सामान्य भत ओर जिन कालोॉकी क्रिया उस से निकलता 
उन्हें लिखते हैं ॥ - 
- ९ सामान्यभृत काल | 
कंता-पुललिज ० 
ण्ककचन | ...._ अहुवचन 
में रहा. RAR 





q tel 


वह रहा - 


में रही. 


a te 
बह रही 


'में रहा हूं 
a TET 
वह tele 


में रही हर 
A रहो हे 


वह tele 


में रहा था 
a tel था 
वह tela 


में रही थी 
aq tel थी 
ae रही थी 


र आमन्न भरत काल | 


कर्त्ता-पह्चिज् 
हम रहे हैं 
तुम रहे हो 
वे रहे हैं 
कत्ता-स्त्री लिड़ 
हम रही हैं 
तुम रही हो 
वे रही हैं 
३ प्रणंभतकाल । 


raft 


हम रहे थे 
qu रहें थें 
वे रहे थे 
हमरंही थीं 
तुम रही थीं 
a te था 


४ सन्दिग्ध भंलेकाल | 


मैं रहा होऊंगा 


बंद... 


el — sng 


घ हम रहे gan वा होंगे 
.._त्‌ रहा होबेगा वा होगा. तुम रहे होओगे वा होगे 
.. बह रहा EAM वा होगा 


ees 


वे रहे होवेंगेवा होंगे... 


seth 


es al 


